चन्द्र मन्त्र सिद्धि और काम्य प्रयोग 

(श्ीविद्यार्णव तंत्र से) 

सारसंग्रह के अनुसार साधकों के लिये हितकारक, 
सम्पत्तिदायक, चतुर्वर्गप्रदायक एवं सर्वसिद्धिदायक 
षडक्षर चन्द्र मन्त्र हैं- 

सों सोमाय नमः 

इसके ऋषि भृगु, छन्द पंक्ति एवं देवता चन्द्र कहे गये हैं। 
प्रात:कृत्यादि योगपीठ न्यास तक करने के बाद मूल मन्त्र 
से तीन प्राणायाम करके इस प्रकार ऋष्यादि न्यास करे- 
भृगु ऋषये नमः शिरसि, पंक्तिछन्दसे नमः मुखे, 


श्रीचन्द्रमसे देवतायै नमः हदये, सौं बीजाय नमः गुह्यो, नमः 
शक्तये नमः पादयोः 


तदनन्तर अपनी अभीष्टसिद्धि के लिये विनियोग करने के 
पश्चात्‌ सां सीं इत्यादि से कर एवं षडङ्ग न्यास करके इस 
प्रकार ध्यान करे- 
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श्रेतान्जस्थः स्फुटितरजतप्रोल्लसत्कान्तिरुच्चै- 
मुक्ताहारप्रलसिततनुर्नीलकेशौघरम्यः। 
हस्ताब्जाभ्यां कुमुदवरदे धारयन्नः शशाङ्को 
भूत्यैर्भूयादभिमतरमामञ्चकोद्यत्कलङ्कः।।। 

० आत्म-पूजा के बाद कर्णिका में मण्डूकादि योगपीठ 
की पूजा करके अर्कमण्डल और वह्निमण्डल की पूजा 
करे। 

१ तब सोममण्डल की पूजा करे। सत्त्वादि से परतत्त्व 
तक की पूजा करे। 

° अष्टदल के केसरों में अपने आगे से प्रदक्षिण्य क्रम से 
इनकी पूजा करे- 
राकायै नमः, कुमुद्वत्यै नमः, नन्दायै नमः, सुधायै नमः, 
संजीवन्यै नमः, क्षमायै नमः, आप्यायन्यै नमः, 
चन्द्रिकायै नमः, मध्य में आह्वादिन्यै नमः से पूजा कर 
“अमृतकलात्मने संवित्पीठाय नमः' से पीठ की पूजा 
करे। 
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० आवाहनादि के बाद षडङ्ग पूजा करके दलों में रोहिण्यै 
नमः, कृत्तिकायै नमः, रेवत्यै नमः, भरण्यै नमः, रात्र्यै 
नमः, आद्रयि नमः, ज्योत्सनायैनमः, कलायै नमः से 
पूजन करे। 


१ दलाग्रों में पूर्वादि क्रम से इनकी पूजा करे-रं रवये 
नमः, बुं बुधाय नमः, गं गुरवे नमः, शुं शुक्राय नमः। 
कोणदलाग्रों में भौं भौमाय नमः, मं मन्दाय नमः, रां 
राहवे नमः, ॐ केतवे नमः से पूजन करे इसके बाद 
चतुरस्र में पूर्ववत्‌ इन्द्रादि लोकेशों और उनके वज्रादि 
आयुधों की पूजा करके समापन करे। 

० वर्णलक्ष के अनुसार छः लाख मन्त्र-जप करे। छः 
हजार हवन घृतसिक्त हवि से करे। ऐसा करने से मन्त्र 
सिद्ध होता है। 

० मस्तक पर चन्द्रमा का ध्यान करके सिद्ध मन्त्र का 
जप एकाग्रता से करे। 


० तीन हजार जप करने से अकिञ्चन को भी राज्य एवं 
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 
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० अल्पाहारी जितेन्द्रिय होकर जल में खड़े होकर 
एकाग्रता से चार लाख मन्त्र जप करे तो पृथ्वी- स्थित 
वैभव की प्राप्ति होती है। 


० भयंकर बुखार, दारुण कष्ट, शिर में पीड़ा, शत्रु-प्रेरित 
कृत्या एवं कामला आदि रोगों में दश हजार जप करें 
तो शान्ति होती हैं। 


पूर्णिमा तिथि में जितेन्द्रिय रहकर यथाशक्ति मन्त्र जप 
करे तो मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य सम्पत्तियों से युक्त होता 
है। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत तीन मण्डल लिप्त स्थान 
पर बनाकर स्वयं पश्चिम मण्डल में बैठे। बीच वाले मण्डल 
में पूजन सामग्रियों को रखे। आगे वाले मण्डल में 
पद्मसंयुक्त चन्द्र का पूजन विधिवत्‌ करे। उस पर रजत का 
पात्र रखकर उसमें गाय का शुद्ध दूध भरे। उसे छूते हुए 
एक सौ आठ मन्त्रःजप करे। इसके बाद पूर्णिमा की 
चन्द्रोदय होने पर मन्त्र से यथाविधि अर्घ्यदान करे। इस 
प्रकार का अर्घ्यदान जो प्रतिमाह छः महीनों तक करता है, 
उसे इच्छित लाभ होता है। तदनन्तर वह बहुत धन, पुत्र, 
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सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, कान्ति, इच्छित कन्या एवं 
सत्कीर्ति प्राप्त करता है। 
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